lingt do to( t ) 72 


WT 


W 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of Fedia 


EXTRAORDINARY 


PART ILOIon 

how 
प्राधिकारसे प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


po 504) the formatie, granire, aparate 30, 1977/attarara, 1899 
No. 304 ) NEW DELHI,WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 1977 / AGRAĦAYANA 9, 1899 


पस भाग में मिल पाती माची. जिसमें किया मग संकलन के रूप में रखकर सके । 
Soparato paging is elvon to this part in ordor that it may be flott 

4 2 poparate compilation 


MINISTRY OF COMMERCE , CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION : ; 

ORDER 

New Delhi, the 30th November 1977 
8 .O . 794 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential 
Commodities Act, 1955 ( 10 of 1955 ) , the Central Government hereby makes the 
following Order further to amend the Jute ( Licensing and Control) Order , 1061 , 
Aamely .. 

1. ( 1 ) Thig Order may be called the Jute ( Licensing and Control) Amend 
Hent Order, 1977. 

( 2 ) It shall come into force at once 
2. In the Jute ( Licensing and Control) Order , 1976 , -- 
(1) In sub - clause ( c ) cluuse 2 , for the words " in a State" ; the word " al80 " 

shall be substituted , 
( ii ) to sub - clause ( 1 ) of clause 3 , the foliowing provisos shall be added , 

namely , 
" Provided that the Jute Commissioner may , by notiAcation in the Oficial 

Gazette , exempt any such person or class of such persons from the 
provislons of this sub clause 
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Provided further that in granting such exemption under the preceding 

proviso the Jute Commissioner shall have regard to the following 

matters, namely: - - 
(1) the volume of business in raw jute or jute textiles carried on by 

Buch person or class of such persons; 
(4 ) the quantity of raw jute or jute textiles in the possession of such 

person or class of such persons; 
(lii ) the period for which the stocks of raw Jute or juta textiles are 

ordinarily held by such person or class of such persong for the 

purpose of sale or storage , 
( Iv ) price situation and availability position of raw jute or jute toxtibor 

in the country , and 
( v ) any other relevant factory 
( HI ) for item ( b ) ok sub - clause ( 2 ) : ot clause QA, the following shall be sub . 

stituted , namely -- 
" (b ) the maximum quantity of raw jute which the manufacturer has had 

in his fossession during the period of two years immediately pre 
ceding the commencement . oti: the Jute - (Licensing and Control ) 
Amendment Order , 1977 ". 

[ No. F . 9 / 20 / 74-Stet 
B L DAS , Jt. Socy 
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बारिखम, नागरिक पूति और सहकारिता मनालय 

मावेश 

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1977 
का प्रा . 794 ( )... केन्द्रीय सरकार, पावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 ( 1955 का 
10) की धारा द्वारा प्रदत्त शक्सियो का प्रयोग करते हए, पटसन ( मनशान और निर्यक्षण ) भाषेस, 
1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रादेश करती है, अर्थात् : -- 

1. ( 1 ) इम आदेश का नाम पटसन ( अनुज्ञापन और नियंत्रण ) संशोधन प्रादेश, 
1077 है । 

( 2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा । 
2. पटसन ( अनुज्ञापन और नियंत्रण ) प्रादेश , 1961 में ,-- 
(i ) खण्ड 2 के उपखण्ड ( ग ) में , "किसी राज्य में " शम्बों का लोप 

किया जाएगा । 
( ii ) खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) में , निम्नलिखित परम्तुक जोडे जाएंगे , अर्थात् . -- 
"परन्तु पटसन आयुक्त , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , इस उपखण के सपबन्धों 

से ऐसे किसी व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकेगा : 
परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती उपबन्ध के अधीन ऐसी छूट देने में पटसन 

पायुक्त निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् : - - 
( i) ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के वर्ग द्वारा चलाए गए कच्चे पटसन या 

पटसन वस्त्रों में कारबार का परिमाण ; 
(ii ) ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियो के वर्ग के कब्जे में कच्चे पटसन या पटसन 

वस्त्रों की मात्रा , 


का 


- सं . 3 ( i) 


भारत का असाधारण राजपष 


2871 


( ii ) यह अवधि , जिसके लिए फच्चे पटसन या पटसम वस्त्रों के स्टाफ विक्रय 

या भण्डारकरण के प्रयोजनार्य ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों के वर्ग 

द्वारा साधारणत : रोके रखे जाते हैं , 
( iv ) देश में कच्चे पटसन या पटसन यस्तो की कीमत-स्थिति और 

उपलभ्यता-स्पिति तथा 

( v ) कोई अन्य सुसंगत कारक । 
( ii ) खण्ड क के उपाय ( 2) की मद ( ख ) के स्थान पर, निम्नलिखिप्त रमा आएगा , 

अर्थात् : 
" ( ख ) कच्चे पटसन की यह अधिकतम माना, जो पटसन ( अनुमापन और नियंत्रण ) 

मंशोधन प्रादेश , 1977 के प्रारम्भ के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों की अवधि के दौरान 
विनिर्माता ने अपने फम्न मे रखी हुई थी । 

[ सं० फा० 9/ 20 / 74 -पटसन 
भी० एल . वास , मयुक्त सचिव । 
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